

















उस ६. ह्न की याद कितनी 
मधुर जिस दिन&२दौनों 
ग हक टूसरेकहर गय॑ थे; 














गुर्ग अपनीमांगी याद आः 
रहीड॑ं.आं-आं55-मैं 
उससे(बीछुड़ गई:-आ-मां: 
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शीला अपनी || अरीतबीयत 


जब बढूकी तबीयत सरयाबहैँ तो 
उस आराम कर॑न॑ दा. . 
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हे कमी डे लक सास्कतक... ठप 
मम्मी; शर्ख रुक सांस्क्रृरिक 
कार्यक्रम मैं बंद मातरस गानाहैं. 
दुन गुर्श वह ग्रस्त दांगी।? 


अुर्ग राष्ट्रीय गीत; | । 
न आन दाग पर | 89 


पापाका आगाहा? 





आज 
मदिन रात लगा रहता दूँ. गी 
याद करन॑ की फुर्सत कि सं हैं? 


दपने यड़ास मेजी-समराज 
सबक रहतं॑ढें।थायद 
उन्हें वह पूराअाहा।! 










६-3 का मास्टर 
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सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंक्याठुम-राष्ट्रीय गीत की 
बजायकाई छिल्‍्मीगाना नहीं गा सकते? 
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“दम 
है गढ़शरीलायह सचमुच 
>>कलाजवान डिज़ाइन हैं: 
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हा 
डिज़ाइन आज तक 
किसी न॑नह्वींननाया: 






हक ०हढरामैं-एक महीन॑ सैडंतजार मैं 
लिए क्यार्मै यह डिज़ाइन, थीकि कन यह स्व॑टरबन॑ऑरिकन 








977 तुमजबतक यू डिज़ाइन आरीगी-सर्दियां 
बीतजाय॑गी:; इसलिए डिज़ाइन पडल॑ 
सुर उतारन॑ दा 





न आस बिल्कुल आलसीट्ांत॑जा रह॑ढां। 









रुक महीनसंकह रहीद्वीकिटीवी क॑ 
जेंटीना कीतार जांड़ दो परंद तुगहमौककि 
टाल॑जा रहे हा. 








बे !! हे , ४० 
पयाको >टीनामीतर्रो। 
जोडुढुरकाफी दर हाँ गईहं 

किरबहआकर्यानही रह? 











न्न्नरक पा 

है रात “म्टक है. द्श खीच-सकता;फल्‍्मकीकमीहैं.।निताब 

म॑पंद्रौल कीकमीहैं. नहीं यढ्-सकता, कागजकी कमी हें, अगर 
(2 टन हे 32448. बीमारहौजाऊं तो गीक 


हक की कमी हें. 












(८) मनाफित 
डॉकर जाओ 
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लौकिन अपने धासा 


धतरीजां ढेँ. 


यह परआशमानम॑ “३ 








बाढ़ल।बिरआरंटें 













































अगर वहढ्ताश-सलन॑।निकल 
$ गर्य॑त॑ आजदीगलीकी जगह 
'._ दीगलाडाजय॑ग, 
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है 3 











बाजार क॑ नुक्कड़ ॥ जो परललिक 
टेलीफॉनरहैं,वहां सैंडाक्टर सहगल 
को फोनकरक॑ जरादवाई पूछल॑ना; 


| [| #- «- 736834-736834; 
736834% 736834, 
73683%, [] 





















स्क मद मठ का 
बॉयप्रैडननात॑ हुरु ठुम्डें 
शर्म नहीं आती? ह 









हा लिए हिल्‍्म 
काटिकटलाया हूं. 
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गांबमै म॑र चचा रहते 
हढँँक्यॉौनदा महीन॑की 
| क्ाटटियांबितान॑डम 
न 72 | | 
अच्चौं म॑-सपजाय॑र: 










सैद्ृरगांबन खुल॑ 
वातावरण मै डुक्षाहन 
चैन स॑ नीनेंगे. 








लौबिनकढ्ां।शिपऊँ ?कौट 
पा रात्काटटाल 
हैः 













न (अनानिश्चेंतहांकर 






धः 


स्टारकी सारीरहदी मेन । 
कनाड़ीकान॑च दी: हू! 

> कक: 2 कक. 
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पता नहीं क्या: >528 
लीक कट | 


हांगया? >अया 
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"जा किसी-स॑ #गड़ा 
गौनहींडींगया?निजाज़तो 


लि 
या किसीनद्माश न॑उसक॑ साथ 
धैड़स्गनीकरन॑ की कांशिशनें 
चाकू ग्ररकर घायलकर वियाहाँ? 








पर शीला म॑ययह उसूलढें 
मैं अपनी -सद्ठालियाँ पर 
ज्याद्वार्ना+ नह्ींडालती: 





'शीला/ बल चुकानेके /लिएजश' 
दस रुपये उद्धार ढ़ना; में पर्स घर 





' “| शीला सना, आधी यतको 
कॉन दरवाजा सटसट हां? 


वजन | 
जा आवाज. 





- रतकाआशिरी-शेरैसन॑गर थे 
उस्‍्ते मैं घर की चानीकरढी' जट 


7गिरगयी; 


मंरीबीवीन॑कूगड़कर': 
बाहर निकाल कया, 
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के पह नल रत 
/ हे श्षिक 26 | 
> ६. * 




























|) खच्च्ल्‍्य्चलचज्तज्ज्चज््छ्क्ा आज 
हि 


| की है 

कतार] 
कई 
जी हि 





हुगन॑ कहा था इसमकानकीद्म 
पाक 
बह डर मपुरनीदारवत कह | 
सम के लेरटमेंकिवलीमंजल |. 
्र | ह 




















अर॑मरईजल्दीकर्य /#जोेरीन-झुलीओ )। ६ 
जद 7/ ४ 


॥नणा। 
ह हर 
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। । 4] 
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'तीजों में मिनट 





कितनी -खुशनसीन हा, ठत्हारजल हर 
कीतन घने,लम्ब॑ ऑर दुदघरालंडे' 


त॒म्ह्रारैनाल मी मरीतरहुलम्ब॑ 
और 


ढ॑सकाडैं. 


म॑रीतरढ यढ नाजार २ फीस 
सुपरय॑ बीस पैंस॑ में सरीह ला 








४ पूरा डब्बा/...नत्शू ढलवाई 
ने मी पनीर कोफ़्तै में लाल।न्च 
कारक पूराडब्ना डलाथा. / 








आरा ।ह्वनसैल्समैंन आकर दरवाजे की घंटी 


बजाते २हठत॑ हैं: मैं उनका जवान दूत दत॑ 
_ परैशानह्ाजकी हूं. कुछकान नहींकर पक्री: 
 इसालिर आज स॑ मैन यह नौंकरानी रख 
। लीहेँ जा उनकौ जवान देगी: 







कामकी चीजड़ें: 55 
कुशल शूहिगीक॑ पसहाना 
जरुर हें. कर 4 








ऊेमसाहेव 
ह्ड््ि 
साफ 


|// लो छचता, अर के स्छद्धाजडुज, आप 
की अएमरी में. कर ज़्यामन से 
कलेड सेकाट कर,अपने खुद के साइज: 'कैबना 
'दियेल व्याहेब ! ४! 








